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अनुसूची 


इस भाग में भिम्न पृष्ठ संख्या पी जाती । जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate comptlation 

- - - - - - - - - - - 
वित्त मंत्रालय 

इमलिए अब संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड 1 के उप- खण्ड ( ग ) 
( प्राधिक कार्य विभाग ) 

के अनुसरण में मै, नीलम संजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति , एतद्वारा 

प्राधिकार देता हूं कि मंजूरी मिलने तक इससे संलग्न अनुसूची के कालम 
अधिसूचना 

1 में निर्दिष्ट सेवा तथा प्रयोजन के संबंध में वित्तीय वर्ष 1980- 81 
नई दिल्ली , 15 अप्रैल,11 

के दौरान किए जाने वाले खर्च को पूरा करने के लिए, महाराष्ट्र राज्य 
फा० प्रा० 264 ( अ ).--- साविधि र प्राय : राष्ट्रपति बारा दिए गए निम्न 

की ममकित निधि में से अधिक से अधिक 60 करोड़ रुपए की रकम , 
लिखित प्रादेश को सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है । गो इममे संलग्न सूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट की गई है, खर्च की जाए । 
प्रावेश 

- - - - - - - 

अधिक से अधिक र कम 

- -- -- 
फि मंविधान के अनुमान 356 के खण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत 17 
फरवरी , 1980 को जारी की गई एक उद्घोषणा के ताग यह घोपिन 

स्वीकृति विनियोग की महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र राज्य की जोड़ 
किया गया है कि महाराष्ट्र राज्य के विधान मण्डन की शक्तियों का प्रयोग 

संख्या और सेवा तथा की समेकित ममेकित निधि से 
संसद द्वारा अथवा ममद के प्राधिकार के अन्तर्गत किया जाएगा ; 

प्रयोजन 

निधि पर पूग किया जाने 
और चूंकि संसद ने उम गग्य की मकिन निधि मे वित्तीय वर्ष 

भारित व्यम वाना अन्य व्यय 
1981- 81 के एक भाग के लिए सेवाओं के संबंध में व्यय करने का 
प्राधिकार दे दिया है । 

- 60, 00, 00, 000 60, 00, 00 , 000 
और चंकि इस प्रकार से प्राधिकृत रफम को सेवामों और प्रयोजन 

खाद्यान्न पर 
अर्थात् " खाद्यान्न पर पूंजी परिव्यय के संबंध में अपर्याप्त पाया गया है ; 

पूंजी परिव्यय 
और चूंकि लोक मभा का मन नहीं चल रहा है और जब तक संसद 

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति 
व्यय की मंजूरी न वे दे नब तक के लिए उपर्युक्त राज्य की ममेकित 

[संख्या एफ० 2 ( 39)-बी० ( एस० )/ 80] 
निधि से और अधिक व्यय करने का प्राधिकार देना आवश्यक है ; 

अखिलेश चन्द्र तिवारी, संयुक्त सचिव ( बजेट ) 


1 


- - - - - 


- - 
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I WA - 


hy Parliament, expenditure of a sum not exceeding the sum of 
sixty crore rupees specificd in column 2 of the Schedule anne cd 
hereto , may be incurred from and out of the Consolidated 
Fund of the State of Maharashtra towards defraying the charges 
during the financial year 1980 -81 in respect of the service and 
purpose specified in column 1 of the said Schedule . 

SCHEDULE 

Sum not exceeding 


- - - - 


Total 


No. of Vote / 
Appropriation 
and service 
and purpose 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th April, 1980. 
S . O . 264 (E ). - The following Order made by the President 
is published for general Information . 

ORDER 
Whereas by a proclamation issucd on the 17th Fcbruary , 
1980 , under clause (1 ) of article 356 of the Constitution , it has 
been doclared that the powers of the Legislature of the State of 
Maharashtra shall be exercisable by or under the authority of 
Parliament ; 

And whereas Parliament has authoriscd expenditure from 
the Consolidated Fund of that State for the services for a part 
of the financial ycar 1980 -81 ; 

And whereas the amount so authorised is found to be 
insufficient in the case of the curice frid purpose , numıly . 
Capital Outlay on Food ; 

And whereas the House of the People is not in Stasiun and 
it is necessary to autho izc further expenditure from the Con 
solidated Fund of that State pending tlie sanction of such 
expenditure by Parliament ; 

Now , thercfore, in pursuance of sub -clausc (c) of clause (1) 
of article 357 of the Constitution , l, Neelam Sanjiva Reddy, 
President of India , heruby authorise that, pending the sanction 


Expenditure 
charged on 
Consolidated 
Fund of the 
State of 
Maharashtra 


Other 
expenditure 
to be met out 
of the 
Consolidated 
Fund of the 
State of 
Maharashtra 


- - - 


- - - 
2 


Rs. 


Rs. 
60,00 ,00 ,000 60 ,00 , 00 .000 


190 Capit ::1 
Capital 
Outluy 
on Food 
- - - - - - - 


NEELAM SANJIVA REDDY , 

President 
[F . No. 2 (39)-B (S )/80 ] 
A . C . TIWARI, Jt . Secy . (Budget) 
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